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न्या न्तिच्छेब्टन््रः-- - . 1 

भरौ निम्बराके सम्प्रदायानुयायो सर्वसाधारणं जनौं क 
स्वसम्ध्रदाय सिद्धान्त कौ जानकारी प्राप्तहो, इसी उह र्य स 
उक्त ग्रन्थमालाके ह्रोटे-खोटे पुष्प सरल हिन्दी भाषामे गत 
` कई वर्षो प्रकाशित होरहेरहँ। अब तक्र इस ग्रन्थमालाके 
२५ पष्प श्रकारितदहो चुके हैँ । यह २६ वां “स्वाध्याय रत्न- 
माला नामक पुष्पे श्नापके करकमलों में प्रस्तुत.है। ध 

इस ग्रन्थमाला के सम्पादक परमश्रद्धय प०श्री गोविन्द 
दास जी 'सन्त' प्रचारमन्तरी श्र०भा० श्री निम्बारकाचिायं पीठ ने 
इस पुष्प मे नित्यपाठोपयोगी कई एक स्तो का सुन्दर 
संकलन कर दियादहै जंसे--श्री युगल स्मररा, श्री गरुवन्दना, 
. मातृ-पितृ -वन्दना, शान्तिपाठ श्रादि मङ्गलाचरणपूवेक परमो- 
पयृक्ते' रशिक्नावस्ली, पुरूषसूक्त, चतुःश्लोकी भागवत, वृत्र 
भगवित, भगवतप्रप्नि हेतु श्री गोपो गीत, नेत्र विकार दुर 
करने हेतु चाक्ुषोपनिषद्‌, आदित्यहृदय भगवस््राप्ति एवं ` 
दुःस्वप्न विनाश्चाथं गजेन्द्रमोक्ष, रक्षार्थं नारायणकवच, तथां 
मुदशनकवच,ग्रहव्याधिः दूर करने हेतु नवग्रह स्तोत्र, सप्तश्लोकी 
गोता ओर मगवप्रीत्यथं स्वसाम्प्रदायिक स्तोत्रों का-- 

तग्रहकरः इस पृष्प को परम्‌ सौरभान्वित बना दियाहै। ध . 
साथहा साथ उक्त स्तोत्रको परम उपादेय जान प्रम- 


सरोवर (बरसान्रेनिवासी परमादरणीय प० श्री मूरलीधरजी 
` शास्त्री ने अपनी परम भक्तिमती माताजी की पुण्यस्मृति मे इस 


को प्रकारितभी करवा दिया है, भक्तजनों को चाहिये किः 
इमे नित्य पाठमें लेकर सम्पादकं महोदयत था प्रकाशक महोदय 


श्रम को सफल बनते हुए आत्म कल्यारा के भागी बनें । 
आप महानुभाव भो जिनको भगवान ने धनसम्पन्न बनाया है, 
निम्बक ग्रन्थमाला के श्रन्य श्रप्रकाशित पुष्पों के प्रकाण- 
आर्थिक सहुयोग प्रदान कर पृण्य प्रौर यश के भाभी बनं 


प्रचार प्रसारमे हाथ बंटावें। क 
र निक्दक--नुब्रल किरोर व्यास 


ध्री सर्वैए्वरो जयति 
भगवते श्री निम्बाकं महामूनीन्द्राय नमः 
प््रट्िनच्चरद्रगत्ग्दरस्छ 


इस संसार्‌ मे जीव एक पथिक (यत्री) ब्रन कर्‌ प्राता हे । 83 


७५, ०५१ योनियाँ भोग लेने के पश्चात्‌ इस जाव का.उन नित्य दिव्य 


मदकल विग्रह्‌ भगवान्‌ श्री सर्गेश्वर प्रभु की परम श्रहेतुकी श्रनुकतम्पा स 
ही इस परमपावन वसुन्धरा पर देव दुम मानव शरीर संप्रा हाता टं 
जिसके लिए सुवन्द भरी तरसते रहते ह । जैसे कि “श्रहो अमीषां 
किमकारिशोभनम्‌'". इत्यादि श्राठ श्लोकों हारा श्रीमद्भागवत 
स्कन्ध 5 श्रध्याय 19 मे देवगीत वणितं है) इससे ` श्रधिक स्पष्ट 
प्रमाण श्रौर क्याहो सकता है । इसमे भी यदि जगत्पिता ब्रह्माजी के 
पुनीत मनोरथ के प्रनुसार “तद. भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्य- 
टव्यामं" श्री ब्रजधरा धामे प्रभकृपाक्रिकर्‌ प्राणी प्रकटे तो उसका 
तो कहना ही क्याहै। तभी तो श्रीव्यासन।रायण की लेखनी कुण्ठित 
हो जाती है ग्रौर पुकार कर कह उठती है कि-“कि वण्यते दिष्टमतो 
अजौकसाम्‌" इत्यादि सुलभ योग संप्राप्ता, हमारे पं० श्री मुरलीधरजी 
शास्त्री कथा व्यास जी की नित्यलीला प्राप्त परमपूज्यः प्रातः स्मरणीया 
माताजी थी, जिनका जन्म पतितपावनी श्री यमून) कै पावन तट 
स्थित (शेरगट) ब्रह्मपुरी में पं श्री राधलाल जी भौरा के घरपर 
हृश्रा । श्रपका जन्म नाम ^रेवती' रखा गया । विशाल परिवार की एट्‌, 
मात्र लाडली बेटी होने के नाते भापका बड़ी दुलार से लालन 
टश्राः। पाच वषं की भ्रवस्था से हौ नित्य यमुना स्नान का भ्मापका, ^६. 4 
था) श्रापका पाणिग्रहणा संस्कार बरसाना के निकट प्र म सरोवर ( 


चार 


ग्राम | के सम्म"नित मिश्र परिवारमें पं० श्री रूपलाल जी मिश्रके पौत्रेषु, 
श्री नन्दलालजी मिश्च के पुत्र पं. श्री कन्दैयालालजी मिश्रके साथटृश्रा था। 
श्रापने पतिपरिवार में प्राकर श्रपने सदाचार, मृदु-भाषग, सेवा श्रादिसे 
थोडे ही समयमे सवंप्रियता प्राप्त की.। अ्रापने ग्रपनी सासृजी की बड़ी 
ही सुश्रषा की श्रौर उनका उन्हं शुभाशीर्वाद भी प्राप्त था । पण्डितजी 
के पिताजी काऋषि जीवन था। श्रापंको गो-सेवा एवे गो-पलनमे 
बड़ा ही आनन्द मिलता था ग्रौर सम्पृणं जीवन प्रापने गो-पालन मही 
बिताया । उन्हींकी तपस्याका प्रतिफल भ्राज हमरे पण्डितजी के 
परे परिवार कोप्राप्त है। विधि के विधानः के भ्रनुसार य्‌.ग्म दम्पत्ति 
का संयोग-वियोग होताहीदहै। . इसी नियमसे पण्डितजी कौ पूज्या 
माताजी को भ्राज से 28 वर्षं पूवे वहु दुदिन श्राया. म्रौर उन पर 
वैधव्य दुःख का व्रपात हुग्रा किन्तु साहस एवं धर्म से माताजी 
विचलित नहीं हई मौर सभी कार्म उन्होने श्रपने ह्थ में लेकर ग्रपने 
सम्मानित परिवार की मान प्रतिष्ठामें कोई.भी कमी नहींभ्राने दी 1 
धीरे-2 . कार्मभार श्रपने सुयोग्य - ज्येष्ठ पुत्र पं० मुरलीधर जी शास्त्री 
पर सौपा) पंडितजीके कार्म संचालनक्रम सेश्रापकी श्रन्तरात्मा 
पूरं सन्तुष्ट थी । जिस प्रकार भ्रापका बाल्यकाल मे श्रो यमूना स्नान 
का नियमः था, उसी प्रकार पतिग्रहमें श्राने के ग्रनन्तर भ्रापका पावन 
नियम श्री प्रमसरोवर राजका नित्य स्तन एवं प्रातः साय दोनों 
समय दैनिक परिक्रमादेने का चलता रहा। यह भ्रापकी तपश्चर्यया 
थी.। प्रतिदिन प्रं मसरोवर स्नान के श्रनन्तर दौ घण्टा माला जप, 
तुलसी पूजन, ठाकुर दशन श्रौरश्री ठाकूर ललित विहारी जीका 
चरणामृत लेकर प्रसाद पाना फिर दिन भर माला जप चलता रहता 
£.1.कृद्॒दिन से एकान्त होकर श्री प्र मसरोवर परिक्रमा के श्रनन्तर 
रती थीकि हैश्रीप्रंमरुरोवरराज! मेरो लाला ग्रहा 


जवही मेरोशरीर द्ृटे । यह भी देनिक क्रम चलता था । 
तजी कौ पूज्या मातुश्री की तपश्चर्या पणं हुई श्रौर उस मनोरथ 


पोच 


कै ्नुसार ही एक ही दिन पूर्वं पण्डित जी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रनः 
श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बाकचिर्य श्री श्रीजी महाराज की 
सच्चिधि से श्रवकाश लेकर फाल्गुन शु° श्रष्टमी सं° 2028 के मध्य 
मेंश्रीधाम बृन्दावनसे प्रागये श्रौरभ्राते ही माता जीकौ चरण 
वन्दना की । पूज्या माताजीनेनेव्रोमें ्राँसू भर कर कंपते हए हाथों 
को पण्डित जीके शिर पर रख कर हूवयसे शुभाशीर्वाद दिया श्रौर 
बोली लाला ! त्‌ श्राय गयो, चलो चोवी भई, महं यही चाह्यौ कर 
टी किमेरो लालाश्रा जाप। प्रम से भोजन परोस के जिमायो, श्रौर 
वेटा | त्‌ हैरानहैगयोरहै, श्रवत्‌ नेक सोयजा । सायं 4 बजे श्रपने 
दैनिक नियम पालन को चली, परिक्रमा दयी, श्रौर श्रते समय सडक 
पर गिर गई । ९५ वषं कीभ्राय्‌ में इतना दनिक साहस, यह सब उन 
की तपस्या काही बल था सम्बाद मिलते ही पण्डित जी दौड कर गय 
श्रौर तरन्त मोदमें उटाकर जे श्राये। कोई भी विशेष चोट नहीं थी 
फिर भी यथोचित डा° वै्योंकाजो भी योग था, तुरन्त लोग दौड़ कर 
डा० को लाये चिकित्सा हृई । माता जीकेमुहसे श्री राधे-राधे कौ 
रटना प्रारम्भ हो गई जब खाना पीना छोड दिया ग्रौर श्री राधां 
रानीकी रगीली होली (फाल्गुन शु° ६) के दिन प्रातः 4 वर्जं 
नश्वर पाथिव शरीर `को व्याग दिव्य देह से दिव्य.रगीली महोत्सव 
मे पटच गई) ग्राम वासियों की ्रभिलापानुसार दादीजी कीसभीने 
हर्षोल्लास पूर्वक बडे समारोह के साथ श्रन्तिमि यात्रा निकाली 
श्रौर उनके श्रन्तिमि सभी कार्यम क्रम महोत्सव केरूपमे मनये गये। 
इसी भ्रवसर पर पूज्यपाद श्रीमदाचार्म चरणौ का सान्त्वनापत्र पण्डितं 
जीको प्रास्हृश्रा श्रौरश्राज्ञा हूरईकि माताजी को पावन स्मृतिमें 
कुद स्वोपयोगी प्रकाशन होना चाहिए । श्रीचरणों की ष 

को पण्डित जीने शिरोधार्यं कर यह सुमन माताजीकौ ९.५ 
मे प्रकाशित करा कर उनके समपंण किया । 


खः 


` माताजी अपने पीदे से वृहद्‌ परिवार मेश्रपनी श्रद्कुसे ललित 
एके पौत्र प° शिवचरनलाल शास्त्री वर्तमान देवस्थान विभाग राज- 
स्थान मं एक सुयोग्य प्रबन्धक काकार्य कर 


माता जीकेपूत्र पर्श्री मरलीधर जी शास्त्रीतो विगत ५६ 
सालसे्नऽ भा०्नी निग्बार्काचार्य पीठाधिपति श्रनन्त श्री विभूषित 
जगद्गुरु श्री निम्बाकरचिर्य श्री शश्रीजी' महाराज निम्बकंतीर्थ 
(सलेमाबाद) किशनगढ़ राजस्थान में प्रचार विभाग कथा व्यास स्थान 
पर भ्रवेतनिक सेवा कार्य कररहे हँ । तथा ३ प्रपौत्र चि० श्री मदन- 
गोपाल, चि. छृष्एगोपाल तथा चि. श्री ब्रजगोपाल एवं र प्रपौत्री गीतादेवी, 
 इन्दिरादेवी गायत्रीदेवी छोड़ गई है । श्रापका पावन जीवन जिस रकार 
भ्ननुकरणीय था, उसी श्रकार यह उनकी स्मृति सें प्रका शितःहोने थाला पुष्प 
भी एेहिक किव पारमाधथिक सुख शन्ति मे सभी के लिए उपयोगी रहेगा, 
एेसी ्राशाहै। ` ं . - 


विनीत -- ॑ 


मकर संकरातिः ` : :: .; -गोविन्ददास सन्तः 
वि° सं०. २०३२ अ सम्पादक 

१४ जनवरी , ; .. -\; : श्री निम्बक ग्रन्थमाला 
१६७६ ई० | ` ` -निम्बाकं कोट, भ्रजमेर 
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स्नानात्‌ सदा श्रमसरोवरं 
ज्ञाता विशद्धा रतिरच्युत्िंः। 
तथैव सा दिव्यगति गता मां 
विहाय माता सुत्वत्ससाऽपि ॥ 
वात्सन्यपीयूषमहं पिवन्‌ वि ९ 
तृप्तिमायामत एव॒ मतः । 
त्वत्प्रीतये दिन्यकरारविर | 
 समपेये सम्प्रति रत्नमाछम्‌ ॥ 
9 न 
पुण्य स्मृति दिवम वाःसल्यभाजनम्‌-- 


फाल्गुन शु० £ प्ररलीधर शास्त 
वि° सं° २०२६ 
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-परमवन्दनीया मातुश्री-- ` 


@ ्जत््स्त्यी श्यी रेव्त्पेष्टेव्री @ 
स्वर्गवासं : मिति काल्गुन षुदो € बुधवार सं २०२८ 
सन्‌ १९७२ 


बत्सिन्ये सुमनायति प्रतिदिनं जाप्य च तल्लीनंता 
यस्था वे मुदितं मनः सुखयति शरोत्राऽभिरामोरवः। 
मा मेऽन्तहदये सदर जननी श्रीरती राजता, 
बन्दे ऽहं चरणों स्मरामि मना मातुगु णान भावयन्‌ ॥ 


नल मूरलीधर रास्त्री 


स्वाध्यायरत्नपल-- 











| ` # प्रकाशक + 
| त %2 %% 9 # 44444 
। च 4 
। ५. 
। ५“ 
| $ ४ 
। 
4२ ४4 
4९ ## 
4९ 1५ 
क 14 
| 4९ ज 
4 4 
|+. । 18 षि, 
' ` 4 १५ 
| ५ 1५4 
| द 0 
| ‡ हि. 
। ¢ 
| ह । $ 
4 2 


4 
॥ 


| ^ 
कक्कर करक ङरकन*ककक 


पं श्री मुरलीधर शस्त्री 
मु° भ्र मसरोवर ( गाजीपुर ). 
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पं० श्री मुरलीधरजी शास्त्री 
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--चि. शिवचरण शास्त्री- - 
साथमे पौत्र पौत्री 
च. कृष्णगोपाल शर्मा, चि. त्रजगोपाल शास्त्री 
गायत्री देरी | 
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सात 


श्री राधा्वेश्वरो विजयते 
॥ भगवते श्री निम्बाकिय नमः ॥ 
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरुश्री निग्बर्काचियं श्री श्रीजी 
महाराज ॑ 
` भ्रध्यक्ष भ्र. भा. श्री निम्बाकचायेपीठ" निम्बाकंतीथं [सलेमावाद) 
किशनगढ़ राजस्थान 
क 


--शुभाशीवांड- 
वैदिक वाडमय में माताका स्थान बहुत ऊचादहै। | यधाटमातृ 
देवो भव, प्राचार्य देवोभव, मातृमाद्‌ पितृवान्‌ श्राचार्मवाचु पुरुषो वेद! 


। इन वेद वचनो में माताकराप्रथम स्थान दै । माता जीवन की मूलाधार . 


 टै। जो मानव मात्र सेवा परायण, मात्रनिष्ठ एवं मातर म्रदेशरत है, वह 


1 
# 
1 


| 
| 
| 


राका ल क ~ ~ ------ 


परम भाग्यशाली तथाभ गवत कृपाभाजन होता है । उसे इहलोक में विपुल 


। सुख-समृद्धि तथा पुण्य लोको में श्रखण्डानन्दं वभवं कौ उपलब्धि होती 


हे । इसलिए माता जीवन की सर्वस्व निधिदहै। 


ग्रतीव हषं का विषय है कि विद्रटरेण्य पण्डितप्रवर भागवत भूषणं 
श्री मुरलीधर जी शास्त्री ने स्वकीय माता का जिस प्रनूपम भाव 
संवलित होकर सेवा सम्पादन कियारहै, वह निश्चय ही म्रादशंपुरं . 
प्रं रणाभ्रदहै । इसका ज्वलन्त उदाहरण श्री शास्लीजी का श्रपनी 
माताजी के श्रवसान काल पर प्रवाप्में रहने पर भी भ्रकस्मात देवव 
णात्‌ उनके अंतिम क्षणो के पूवं उनके सेवा कंद्कुर्य का परम सौभाग्य 
प्राप्त कर एकं भ्रभूत पूवं मातृ भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करदेनारहै। 
श्री शास्तरीजी की+परम भक्तिमती माता श्री तरेवतीदेवी का निरन्तर श्री 
य गल नाम स्मरण पूर्वक प्रमसरोवर के पावन जल में प्रतिदिन स्नानः 


प्र(ठि 


कवेरा एके निष्ठा दशन कराने वाला ` प्रभूतपूर्नं नियमथा । इसी 
प्रकार श्री गिरिराज परिक्रमा वरसनेमेंश्री श्रीजी के दर्शन, नन्द्गाव 
मे श्री नन्दलाला के देशेन श्रादि-श्रादि उनके सुन्दरतम नियमथे । एसी 
भ्रशस्तं श्रष्ठ माता का जीवन र्त निरिचित ही उद्धोधन कराने वाला 
होता है। श्री शास्त्री जी ने इसी लक्ष से उनकी पावन स्मृति में उनका 
जीवनं चरि एन !स्वाध्यायरत्तमालो'' नौमक ग्रन्थ का प्रकाशनं 
कराया है । यह ्रत्यन्त महत्वपुणं कार्य है । श्रद्धालुजनों के लिए यहं 
उपादेय रहेगी । शाखी जी का यह प्रयास परम श्लाघनीय है । 


श्री शाश्लीजीकाश्र. भा० श्वी निम्जार्काचार्म पीठसे ्रतिशय 
सम्बन्ध है । प्रापने २१ वषंसे निरन्तर श्राचार्यपीठ के प्रचारादि 
कार्यो में ्रपनी सेवा प्रस्तुत की दै एनं भ्रद्यावधि भीश्राप पीठके 
भमुख विद्वानों मेँसे हं श्रौर सतत पीठ के वर्नस्व वद्धन के लिए संलण्न 
रहते है । भगवां सर्नेश्वर श्री राधा-माधव से सपरिकर भ्रापका 
सवाङ्गोण सुख-समृद्धि के लिए मंगलमयी शुभं कामनः है 


जननी रेवती पुण्या रेवती सम निमंला। 
राधिकाचिन्तने मग्नाऽभवद्‌ त्रजे सुमंगला ॥ 


यस्याऽऽत्मजो महाघीमान्‌ श्री निम्बाकपथानुगः । 
भागवतप्रवक्ता च मूरलीधरपण्डित; । 


निम्बारकाचायं पौटस्य पण्डितः सुप्रचारकः। 
एकविशतिवर्षेरच पीठसेवापरायणः। 


मात्र मक्तः पितृभक्तः कर्मठः शासत्रपारगः। 
राधा कृष्णङ्ि संन्निष्ठः राजते ब्रजमण्डले \। 


# 


` # श्रीसवेश्वरो जयति श्ल 


218 


भैः श्रीनिम्बाकं महामुनीन्द्राय नमः # 


स्वाध्याय रत्नमाला 
९ <> 


& युगल पाथना @ 


स्वभावतोऽपास्त समस्त दोष-. | 
मशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ । 


व्यहाद्धिनं नरह परं वरेण्यं . 


ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ १॥ 
अद्धो तु वामे वृषभानुजां मुदा 
| विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखी सहं :  परिसेदितां सदा. 
स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम्‌ ॥२॥ 


[+| 


& आचाय वन्दना & 
क्री हसं च सनत्कुमारप्रभृतोच्‌ वीणाधर्‌ नारद 
निम्बादित्यगुर च द्वादश गुरूब्‌ शनी श्रौनिवासादिकार्‌ 
वन्दे सुन्दरमटूदेशिकपरुल।च्‌  वस्वेन्दु संख्या युतान्‌ 
श्रोव्यासाद्धरि मध्यगाच्च परतः सर्वान्‌ गुरून्‌ सादरम्‌ ॥१॥ 
& श्वः युर स्मरण @ 
भानन्द-पानन्द-करं प्रसञ्चसु 
लानस्दरूपं निज  भावयुक्तस्‌ 
योगिद्द्रमीडयं ` भवरोगवेख 
भीमद्‌ गुरं नित्यमहं स्मरामि ॥ १५ 
क विर वन्दना क 
नसो महुद्ूयोऽस्तु नमः शिशुभ्यी 
नमो ` युवभ्यो `नम आबदुभ्यः । 
ये ब्राह्मणा गामवध्रत ` लिङ्खा- 
` श्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु नित्यस ॥ 
| | भा०५।१४।२३ ] 
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो 
नित्यं . ` हरिथंञ्चरणासिवन्दनातु । 
जवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो 
जगत्पचित्रं च महत्तमाग्रणीः ५ 
| ४1 २१।२५ 


३] 
@ शान्ति पाठ क 
ॐ श्नो मित्रः शंञ्बरूण. शस्नोभवत्वयंमा । 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः ॥ १॥ 
शल्ञो वातः पवता _ शच्स्तपतु सुयंः। 
शन्न कनि क्रदहेवः पजन्योऽअभिवषतु ॥ २॥ 
शन्नो देवौ रभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । 
राय्योरभिसखवन्तुनः ॥३॥ 
ॐ भद्र कणभिः श्युणुयाम देवाः- 
भद्रः ` पश्येमाक्षभिर्थजचाः ` 
स्थिररङ्खः स्तृष्टवा = सस्तन्ुभि- ष 
व्यसेमहि ` देवहितं यदायुः ॥ ४॥ 
पणमदः पुणमिदं पूर्णाद्‌ पुणमुदच्यते । 
पणस्य पणमादाय पुणमेवावशिष्यते ॥ ५॥ 
शिक्षा वल्ली & 
वेदमनुच्याचा्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं 
वद । धर्मंचर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय श्रियं 
धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी । सत्यान्न प्रम- 
दितव्यम्‌ । धर्मन्नि प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रम- 
दितव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय-प्रदवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । देव-पितरका्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
मातु देवो भव। पितर देवो भव । आचायं देवो भव ' 


द); 


अतिथि देवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि , 


सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माक सुचरितानि 
तानित्वयोपास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छे. 
योसो ब्राह्मणास्तेषां त्वया ऽऽसने न प्रश्वसितव्यम्‌ । 
शद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । धिया देयम्‌ । हिया 


देयम्‌ । भिया देयस्‌ । संविदा देधम्‌ । अथ यदिते.. 
कमं विचिकिटघा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्‌ येत्र 


व्राह्मणाः सम्मशिनः; युक्ता आयुक्ताः अलुक्ा धमं 
कामाः स्थुः, यथा तेषु वतर्‌, तथा तेषु वतं था, एष 
ञदेशः, एष उपदेषः एष वेदोपनिषत्‌, एतदनुशासनम्‌ 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमुचे. तदुपास्यम्‌ । 


अथं-- वेद पढ़ाकर आचायं शिष्य को सदपदेश कर रहे दै, 
सत्य बोलो । धमं का आचपण करो । स्वाध्यायं से कभी प्रमाद 


न करो । चायं को तनुर दक्षिणा देकर ही गृहस्थाश्चम में प्रवेश `` 


करो । सत्यका कभी किमी भी अवस्थामें त्यागनकरो। धमं 
काकभीत्यागनकरो। कल्याणकारी कर्मो का कभी त्याग 
करो। साधनकौजो विभूति प्राप्त है, उसे कभी मत त्यागौ। 
स्वाध्याय भौर प्रवचने कभी प्रमादनकरो। देव ओर 
कमं अर्थात्‌ यज्ञ एवं श्राद्ध, त्पेणादि का कभी त्याग न करो । 
मात्र भक्त बनो । पित्र भक्त वनो। आचार्य का सम्मान कर । 
अतिथि का सत्कारकरो। जो कमम निन्दा रहित हैँ उन्दी ¶ 
करो । निन्दित कमं न करो हमारे परम्परागत श्रे आर्च 

का पालन करो, दूसरोंकानही। जो अपनेमें श्रेष्ठ ब्राह्मण 


¶ 


५ 
------ 


भानि 
न 


[८ ~ 


उनके आसन पर मत वैटो। श्रद्धासेदो। अश्द्धासेभीदो) 
धनवान होने पर भो दान दो, । अर्थात्‌ लक्ष्मी चंचला है, उसे 


 प्रभुकीसेवामें सम्पण नहीं करोगे तो वह तुम्दैँ छोडकर चली 


जायगी 1। लोक लाजकेलिएहीदानकरो। शास्त्र के डर 
से दान करो) दान करना कर्तव्य है,इस विवेकसेदान करो। 
अपने किसी कर्म अणवा लौकिक आचार के सम्बन्धमे मन मे 
कोई शंका उत्पन्न हो जाय तो अपने समीप रहने वाले ब्राह्मणों 


मजो वेद विहित कर्मो म विचारशील हो, समदर्गो हौ, कुशल 
हों, स्वतन्त्र हे, अथात्‌ किसी के प्रभाव मे आकर व्यवस्था देने 


वाले नहो, क्रोध रहित हौ" शान्त स्वभाव हो, ओौर धमं के 


 लिएही कर्तध्य पालन करनेवाले हो, वे जिस प्रकार की 


व्यवस्था दे, उसी प्रकार का आचरण तुम करो यहो आदेश 
है, यही उपदेश है, यहो वेदो का सार है, यही आज्ञा हे । उपर 
वतलायी हुई प्रणाली से ही.आचरण करने चाहिए । 


अथ पुरुष सूक्तम्‌ 
हरिः ॐ सहस्रशौर्षा पुरुषः सहसलरान्नः सहस्रपात्‌ । 
सं॑थुमि.ˆ सबव्वंतस्पुत्वात्यतिष्ठटशंगरुलम्‌ ॥ १॥ 
पुरुष ए वेद ˆ सर्ब यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो  यदन्नेनाति रोहति ५२॥ 
एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरषः । 
पादोऽस्य विश्वा भुतानि च्रिपादस्याभ्रतं दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपदरध्वं उदत्पुरषः  पादोऽस्येहाभवत्पुनः । | 
ततो विष्वड व्यक्रामत्साशना न शनेऽजभि॥४॥ 
ततोव्विराड जायत व्विराजोऽअधि पुरषः । 
सज।तोऽअत्थरिच्यत पश्चादभूमिमथोपुरः ॥ ५॥ 
तस्माचज्ञास्सवेहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पञुस्तश्चके वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 
तस्माचज्नात्सवहुतः ऋचः सामानि ज्निरे । 
छन्दासि जन्लिरे तस्माचयजुस्तस्मादजायत ॥ ७॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ ८॥ 
तं॑यज्ञं बहिषि प्रोक्षनपुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्याः-ऋषयश्च ये ॥६॥ 


नाना ताता कका ~ म ^ "व प ब्र 


॥१.७. | 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकस्पयनु । 
मुखं किमस्यार्सत्क बाहु किमररुपादा उच्येते ॥ १० 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्राहु राजन्यः कृतः 
ऊरूतदस्य यद्रेश्य पद्भ्पा ` शद्रोऽअजायत ॥ ११॥ 
चद््रमा सनसो ` जातश्चक्षोः सूर्या अजायत । 
श्रोत्रादरायुश्च प्राणश्च भुखादग्निरजायत \\१२॥। 
नास्या आसीदन्तरिक्ष * शोर्ष्णो चौ: संमवतत । 
पद्भ्यां सूर्मिदिशः भोत्रात्तथालोकां २अकत्पयद्‌ ५१३ 
यत्पुरषेण हविषा देवा यज्ञ॒ मतन्वतः । 
वसन्तोऽप्यासीदाञ्यं -सरीष्म ` इध्मःशरद्धबिः ।५१४॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः 1 
देवा यज्ञ -तन्वाना = -अबध्नन्पुदषं पशुष ॥१५।। 
यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याःसन्तिदेवाः॥। 
अद्भ्यःसम्भृतः पृथिव्येरताच्च विश्वकमेणः समवतंताम्रे। 
तस्यत्वष्टा विदधद्रूपमेति वन्मत्येस्य देवत्वमाजानमग्रे । १७ 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादित्यव्णं तमसःपरस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिप्रत्युतेति नान्यःपन्था दिद्यतेऽयनाय ॥ 
प्रजापतिश्चरति ˆ गभेऽअन्तर- 


[१.०२ १ 


जायमानौ वहधा विजायते 1 
` तस्य योत्नि परिपश्यन्ति 
धीरास्तमिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश्वा ।१६। 
यो देवेभ्यो आतपत्ति. यो देवानां पुरोहितः, | 
र्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राहयये ।२०॥ 
चं त्राम्ह जनयन्तो देवा अग्रे तदन्‌.वन्‌ । 
यस्त्वंवं ब्राम्हणो विद्यात्तस्य देवा असन्वशे ॥२१॥ 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहो 
रान्न पाश्वं नक्षज्नाणि रूप. मश्विनो व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निषागा मुं.  मऽइषाण ` 
सदलोकं  मऽइषाण ॥ २२॥ 


इति यनुद संहितायां (पुरुष सुक्तम्‌) ३१बां अध्याप। 


| 

| चतुःश्लोको भागवत 

| ९-<<-2 

। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । 
| पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
| 

| 


ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्ि्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ 
थथा महान्ति भुतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु । 
प्रदिष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजिज्ञासुनाऽत्मनः । 
अम्बयग्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यातु सवत्र स्वेदा ॥ 

| | [ माऽ २।९।३२ से ३५ 1 


| 
| 
` वृत्र-भागवत. 
व-क 
अहं हरे तव पादेकप्रुल 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः, 


मनः स्मरेतासुपतेगुणास्ते 
गृणोत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ 


[` १४८. 


त नाकपृष्ठ नं च पारमेष्ठय 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ ॥ 
त -योग सिद्धिरपुनभवं . वा 
समञ्चस त्वां विरहय्य कक्ष ॥ 
सजात पक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव भ्युषितंविषष्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिषक्षते त्वाम्‌ ॥ 
ममोत्तमश्छोकजनेष्रु ` सख्यं 
संसारचक्रे शआमतः स्वकमंभिः। 
त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहै- 
स्वासक्तचितस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 
[ भा०९।११९२४ते२ऽ ] 


# गोपी मीत #‰ 
श्छ 
गोप्य ऊचुः- | | 
जयति तेऽधिकं त्मना वरजः हि 
शयत इन्द्रा शश्वदत्र हि) 
दयित द्रश्यतां दिक्षं तावकास्त्वयि | 
घुतासवस्त्वां . विचिन्वते ॥ १॥ 


+ ० १ 
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शरदुदाशये ` साधुजात. 
सत्सरसिजोदर . श्मौमुषाहशा। 
सुरतनाथ तेऽशुल्क दासिका 
वरद निघ्रतो नेह कि वधः॥२॥ 


विषजलाप्ययात्‌ . व्यालराक्षसात्‌ ` 
-वषेमारुताद्‌ . वद्युतानलात्‌ । 


चृषमयात्मजाद्‌ ` विश्वतोभया- ` 


हषभ ते वयं रक्षिता - मृहुः॥ ३॥ 
न खलु गोपिकानन्दनो ` भवा- ` 

नखिल ` देहिनामन्तरात्महङ्‌ । 
विखनर्घायतोः ` विश्वगुक्षये ` ` 

सख -उदेयिवान्‌ सात्वतां: कुले ॥ ४ ॥ 
विरचिताभयः वृष्णि श्रयं ते 

चरणमीयुषां ` संस॒तेभयात्‌ । 
कर सरोरुह्‌ कान्त . ` कामदं 

शिरसि धेहिनः शभीकरग्रहस्‌ ॥ ५॥ 
व्रजजनातिहन्‌ वीरः योषितां 

निज जन स्मय ध्वंसनस्मित । 

भज सखे भवक्किङ्रीः . स्मनो . 

जलर्हाननं चार देय ॥ ॥ 





"१२. । 


प्रणत देहिनां पापकरनं 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापितं ते. पदाम्बुजं 


करणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छ्यम्‌ ॥ ७॥ 
मधुरां गिरा वल्गु वाक्यां 


बुधमनोज्ञया . पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यती 
.. रधरसोधुनाऽऽप्याथयस्व . . नः॥८६॥ 
तव॒ कथामृतं. तप्रनीवनं 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
वण मङद्धलं श्रीमदाततं 
भुवि गृह्णन्ति ते भुरिदा जनाः॥ &॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं 


विहरणं च ते ध्यान भङ्खलम्‌ । 
रहसि संविदो या हूदिस्पशः ` 

कुहकं नो मनः क्षोषयान्ति हि ॥ १०॥ 
चलसि यद्‌ ब्रज चारयन्‌ पश्व ` 

नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
शिलवृणाङ्रेः ` सीदतीतिनः 

कलि लतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 


[.:१३ : ] 


दिन परिक्षये  नोलक्न्तले- 
. वेनरुहाननं ` विश्डावृतम्‌ । 
धनरजस्वलं दशेयव्‌ ` मह- 
 मनसिनः स्मरं वीर यच्छसि ॥१२। 
प्रणत कामदं पदमनाचितं 
= धरणि . मण्डनं ध्येयमापदि । 
चरण षड्कं . ; शन्तमंचते ` 
रमण नः स्तनेष्वपयाधिहन्‌ ॥ १३ 
सुरतबरधंनं  .. . शोकनाशनं - 
स्वरित वेणुना सुष्ट चुम्वितम्‌ । 
इतरराग ` -चिस्मारिणां नृणां 
वितर वीरः नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४।। 
अटति यद्‌ भवानह्धिकाननं 
नरुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌ ! 


क्टिल कृन्तलं श्रीमुखंचते 

जड उदीक्षतां पक्ष्मकृुद्‌ टशाम्‌ ॥१५॥ 
पति सुतान्वय स्नात बान्धवा 

नति विलंध्य तेऽन्त्यच्युतागताः । 
मतिविदस्तवोदगी तमोहिताः 

क्ितब योषितः कस्त्यजेललिशि ॥१६. 


„ | $.१४ . ॥ 


रहसि संविदं हच्छयोदय ` ` 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 

बृहदुरः भियोवीक्ष्य धामते 
मुहरति स्पृहा मुह्यतं ` मनः ॥१७॥ 

ब्रनवनोकतां 3 व्यक्तिरद्धते ऊ 

` : वृजिनहत्यलं | | विश्वमङ्खलम्‌ 


त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां 
. स्वजन हदूजां यन्निषुदनम्‌ ॥१८॥ 

यत्ते सुजात ` चरणाम्बुरहं' स्तनेषु 

भीताः शनैः प्रिय दधीमहि ककंशेषु 

तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथतेन किस्वित्‌ ` 
` - कूर्पादिभिर्धंमति धीभेवदायुषांनः ॥१६॥ 


& नन्रोपनिशद्‌ & 

अथातश्चाभ्ुष्मतीं विद्यां पठित सिद्धां चश्चुरोग 
हरां व्याख्यास्यामः । यया चक्षुरोगाः सवेतो नश्यन्ति 
चक्षुषो दी्निभेवति तस्याह चाक्षुषो विद्यायाः अहिवध्न्य 
ऋषि गायत्री छन्दः श्रीसूर्यो देवता चक्ष्‌ रोग निवृत्तये 

जपे विनियोगः । ॑ 
ॐ चशयुष्‌ २ चक्षुष्‌ तेजः स्थिरो भव मायाहि २ 
त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शमथ २ मम जात रूपं तेजो दशय 
२ ययाह मन्धो न स्याम्‌ तथा कल्याणं करं २ यानि र 
मम पूर्वनन्मोपाजितानि चक्षुःप्रतिरोधक दुष्कृतानि 
तानि २ सर्वाणि निमृलय २ ॐ चक्षुष्‌ तेजोदात्रं दिव्य 


भास्कराय । ॐ नमः करूणाकरायामूताय । ॐ नमः 


री सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायालति तेजसे नमः । 
असतो मां सद्गमयः। तमसो सां ज्योतिगेमय । मत्यो- 
माम तंगमय । उष्णो भगवान्‌ शुचि रूपः हंसो भग- 
वान्‌ शुचि, रप्रतिरूपः य इमां चाधुष्मतीं ` बिदयां 
ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति, न तस्य 


 कुलेऽन्धो भवति, अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्या सिद्धि 


भवति, ॐ विश्व रूपं घूणितं जात वेदसं हिरण्मयं 
पुरुषं ज्योतिरूपंतं सहस्ररूपं तं - सहल रश्मि शतधा 
वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष: सुः । ॐ नमो भग- 
वते अ।दित्पाय अहोवाहिन्यहोबाहिनी स्वाहा ॥ 
इति श्रो अथवं णवेरोक्त नेत्रोषनिषद्‌ सम्पुणं ॥ 


& सक्त श्लोको गीता & 
ओमित्येकाक्षरं ब्रहम व्याहरत्‌ नासन्स्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥, 

स्थानेहृषीकेश तव प्रकर्या 
जगत्प्रहुष्यत्यनुरञ्यते च | 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्वन 
सवं नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः ॥२॥ 
स्वेतः पाणिपादं तत्सक्तोऽश्षि शिरोघ्रुखम्‌ । 
-तबेतः श्रुतिमल्लोके. सवेमावृत्य तिप्ठति । ४ । 
"कवि धुराणसनुशासतार- . 
मणोरणियां -समनुस्मरेचः । 
सवस्य `धातारमचिन््यरूप- 
सादित्यवणं तमसःपरस्तात्‌ ॥४॥ 
ऊष्वेपुलमधः शाखमश्वत्थं श्राहु रब्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स बेदवित्‌ । ५। 
सवस्य चाह हृदि ` संनिविष्टो 
मत्तः .स्मृतिर्ञानपपोहूनं च । 
वेदैश्च  सर्वेरहुमेववेद्यो 
| वेदान्त हृद विदेव चाहम्‌ । ६। 
नन्मना भवमद्भुक्तो मद्याजी मां नमस्कु । 
मामेवैष्यसि युक्त॑व-मात्मानं सत्परायणः । ५ 


, 


छ गजेन्द्रमोक्ष 


| शक उवाच 
एवं व्यव सितो* बुद्ध्या समाधाय मनो हदि । 


जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनु शिक्षितम्‌ ।।१॥ 
` गजेन्देउवाच ` ' 


अध्नमो मगवते तस्मै यत एतच्चिदारमकम्‌ । 
परवयादिबीजाय परेशयार भेधीमहि ।२॥ 
यस्मिन्निदं यंश्चेदं येनेदं यं इदं ` स्वयम्‌ । 
यो ऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्य स्वयम्थुषम्‌।।२॥ 
यः स्वरास्ैनीदं निजमाययार्पितं 
` कवचिंद्धिभातं श्च निरे हितम्‌ । ` 
अविद्धं साश्युभयं तेदीक्षत ् 
सं आ्ममृलोऽवतु मां परीदरः 18 
कलेन॒पर्वलमितेषु कृत्स्नश ` 
लोकेषु पिष च सवेत । 








` तभस्तदा5ऽतीद्‌ गहनं भमी 


यस्तस्य पारे भिविरोजजते शिशुः ।४।। 
ज यस्थ देवा ऋषयः पदं विद्‌ - 
अन्तः पुनः कोऽ हेति गन्तुमीस्तिम्‌ । . 


५ 


५.6 
यथा नटस्या्रतिभि्िचेष्टतो 

दुरत्ययाटुक्रमणः -स ' (मावतु |६।| 
दिरृश्रबो यस्य पद्‌ सुमङ्टं । 

विष्ुक्तसङ्गाः युनयः सुसाधवः | 
चरन्त्यलोकदनमव्रणं वने 

भृतामभूताः सहृदः स मे गतिः ॥|७ 
न विद्यते यस्य च जन्मक्पंषवा 
न नामरूपे गुणदोष एववा. 
तथापि टोकाप्ययसम्मवाय यः ` 

स्वमायया तान्यतुकाटमृच्छति ॥८॥) 
तस्मे नमः परेशाय त्रह्मणेऽनन्तशक्तये ) 
अरूपायोरुरूपाय नम ` आश्चयकरम॑णे ॥९॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणं परमात्मने। 
नमो गिरां विदूराय मनयश्चेतसामपि ।१०॥ 
सत्वेन प्रतिरम्याय नैष्कर्म्येण विपिश्चता । 
नमः केवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ।११॥। 


नमः कान्ताय बोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 


निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 


[४५ 

्रजञाय नमस्तुभ्यं स्वध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायालमर्मखाय, मूलप्रकृतमे नमः | १३।। 
प्रेद्धियगुणद्रष्टर . सर्वप्रत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः| १४। 
नमो  नमस्तेऽ खिकारणाय 

| ` `. निष्कारणायादूयुतकारमायः। 
स्वांगमाम्नायमहाणवाय | 


- -- ----- -- -- --~-~ ~ ~ ~ ~ ------ -=. 9" 
य ,,९। 

ह 

[; 


नमो ऽपवगांय परायणाय ॥१५। 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय | 
तस्क्षोभविस्पू्जितमानमाय । 
नेष्कम्यमवेन . विवर्जितागम 
स्वयम्प्रकाशाय नमस्करोमि ।१६॥ 


` .ुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशेन सवेतनुभृन्मनसि प्रतीत- 
| = प्रत्यगुद्े भगवते बृहते नमस्ते । १७॥ 
| आत्माल्जाप्तगहवित्तजमष सक्त - 
द्‌ प्प्रापणाय गुणसङ्गथिवजिताय । ` 


| 
सादक्प्रपन्नपशपाशविमोक्षणाय 
| 
| 


[२५६ 
मक्तामभिः सहृदये परिभाविताय 
सानातमने भगवते नमदैश्वरोय ॥१८॥ 
घं धमकामाथषिमक्तिकामा 
. जन्त उष्टा गतिमाप्तु्रन्ति । 
क्रि साशिषो रात्यपि देहमन्यय 
करोतु मेऽदभ्रदयो षिमीक्षमम्‌ ।।१९। 
एकान्तिनो यस्य न कंचनाथं ५ 
वाञ्छन्ति ये बे भगवत्रपन्नाः । 
` अत्यद्थ्ुतं तच्चरितं घुमङ्कटं 9 
गायन्त आनन्दसम्‌द्रमज्नाः ।।२०।। 
तमक्षरं त परं परेश | 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं ्ममिवातिदृः 
मनन्तमा्रः परिपूणमीडे ॥२९।। 
य्य ब्रह्मादयो देवा वेदा टोकाश्वराचराः । ` 
ना मरूपवि मेदन फल्ग्व्या च कट्या कृताः ॥२२॥ 
यथार्विषोऽगनः प सषितुगेभस्तयो 
निर्यान्ति संयान्त्यसञ्रत्‌ स्वरोचिषः 


तथा यतोऽयं . गुणसम्प्रवाहो 
ुद्धिमनः ` खानि शरीरसर्माः ॥२३॥ 
स॒ न देषासुरमर्त्॑तिर्यड 
नस्त्रीनष्ण्टोन्‌ पुमान्‌ नजन्तुः। 
नायं गुणः कमे न सन्न चासन्‌ 
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ 
जिजीषिषे नाहमिहामुया . कि- ` 
मन्तयदिश्चावृतयेमयोन्या 
इच्छामि कातेन न यस्य विष्ख्व- 
` स्तस्याल्लोकाव्रणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 
सोऽह बिश्वसुजे विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । ` 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२६ 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । 


योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेदं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ।२७ 


नमो ` नमम्तुभ्यमसद्यवेग- 
शक्तित्रसायाखिटधीगुणाय 

प्रपन्नपाटाय दुरन्तशक्तये | 
कदि न्द्ियाणामनवाप्यवत्मने ॥२८॥ ` 


५९९. 
नाय वेद्‌ स्वमाःहमाने यच्छक्त्याहं धिया हतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहातम्य ,भगवन्तमितोऽपम्यहम्‌ ।२९। 
एवं . गनेन्द्रमु पवणितनिर्वि्पं 
` ब्रह्मादयो वििधरिङ्खमिदामिमानाः 
नेते यदोपसूर्निखिलाह्मकःवात्‌ 
तत्राखिसामरमयो हरिराविरापीत्‌ ॥३०॥ 
तं तददार्तमुपलम्य जगन्निवासः ` 
स्तोत्र निशम्य दिविजेः सह सरतुधद्भः 
चन्दोमयेन गरूड न॒ समुद्यमान- ` 
श्चक्रायुधोऽभ्यगमदाञु यतो गजेन्द्रः ।,३१। 
सोऽन्तस्सरस्युसतेन गृहीत अतो 
ष्ट वागरूत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । ` 
 उत्िप्य साम्बुजकरं गिरमाह शरच्य- 
‹ नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥३२। 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर् 


, सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 


सम्पश्यतां हरिम्‌ मुचद्‌ सियाणाम्‌ ।२३।। 


| २३ | 


%& श्रौ नारायण कवच + 
ग्रङ्गन्यास करन्यास 


पाठ कर्ता स्वेप्रथम ठाथ-पांव घोकर, श्राचमन कर, पवित्री 
धारणा करके उत्तर दिशाकौ शरोर मुख करे श्रारान व्रिच्या करवट 
जाय, तदनन्तर विनियोग पठ्‌ कर द्रादगाक्षरी, श्रष्टाक्षरी एवं पडक्षरी 
मन््रसे न्यसादि करपाठ प्रारम्भकरे । वीच मँ किसी दरसरे से 


(गोले नहीं । 


विनियोगः- 
ॐ म्रस्य॒श्रीनारायणकवचस्यः भगवान्‌ श्रीवेदन्यास-ऋषिरनू- 
टरपत्रिष्टरपो छन्दसी श्रीविष्णु परमात्मा देवता ममाभोष्ट विद्धयर्थे 


 श्रीनारायणकवचपठे विनियोगः 


| 


। 
। 


ग्रङ्गन्यासः- 8 9 

‡ ॐ नमः पादयोः । नं नमः जानूनोः। ॐ मों नमः ऊर्वोः । 
ॐ नां नमः उदरे । ॐ रां नमः हृदि । ॐ यं, नमः उरमि। ॐ शां 
नमः ममे । ॐ यं नमः शिरि 
केरन्यासः-- | 

ॐ> 2 नमः दक्षिण तजंन्याम्‌ 1 ॐ नं नमः दक्षिण मध्यमायाम्‌ । 
ॐ मां नमः दक्षिणनामिकायाम्‌ । ॐ भं नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्‌ । 
ॐ गं नमः वामकनिष्ठिकायाम्‌ । ॐ वं नमः वामानामिकायाम्‌ । 
ॐ ते नमः वाममध्यमायाम्‌ । ॐ वां नमः वामत्जन्याम्‌ । ॐ सु नमः 
| दक्षिणाङ्कष्टोर्ध्वपर्वणि । ॐ दै नमः दक्षिणांणष्ठाधःपर्वणि । 
ॐ वां नमः वा्मांगुष्ठोर्ध्वपर्वणि । ॐ यं नमः वामाङ्क ष्ठाधःपवंणि । 

पडक्षरन्यास्‌ । 

| नमः हृदये । 8 विं नमः मूर्धनि । ॐ ष नेमः अ.वोमंध्ये । 


[र 


ॐ णं नमः शिखायाम्‌ । ॐ वे नमः नेत्रयोः । ॐ नं नमः सवेसन्धिषु । 


[ २४1 
दिग्वन्धः-- थिः | 
मः प्रस्तराय फट्‌ प्राच्याम्‌ । ॐ मः प्रस्तराय फट्‌ प्रागनेयाम्‌ । ॐम 
प्रस्तराय फट्‌ दक्षिणस्याम्‌ । मः प्रस्तराय फट्‌ नँकऋत्ये । ॐ म 
श्रस्त्राय फट्‌ प्रतीच्याम्‌ । ॐ मः प्रस्तराय फट्‌ वायव्ये । ॐ मः प्रस्वाध 
उदीचाम्‌ । ॐ मः भ्रस्वाय फट्‌ एेशणान्याम्‌ । ॐ मः भ्रस््राय फः 
ऊध्वयाम्‌ । ॐ मः भ्रस्त (य फट्‌ श्रधरायाम्‌ । 


. अथ ब्रीनारायलकषचम्‌ 
राजवारच । 
` यया गुप्तः सहखाक्षः सवाहान्‌  रिपुमेनिशन्‌ । 
करोडन्निधर विनिर्जित्य त्रिरोक्या बु धियम्‌ ॥१ 
मगवंस्तन्ममाख्याहि वमे नाएयणात्मक्रन्‌ । 
यथाऽतताथिनः चत्रन्‌ येन गुप्ोऽजयन्भृषे ।२।: 
शो शुकववाचि ("9 


। नि 
वनः . परोहिनस्ताष्टरो महेन्दरायामुपच 
नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शरु ३। 

विश्वष्प्‌ उवाच . 


धता प्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्‌ गुखः । 
कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्राभ्यां वाग्यतः श्चि; ।|४॥ 
नाराकणमयं अमे संनदयंद्‌ भय आगते। 
पादयोर्जादुनोसू्ोख्दरे हचथोरसि ॥५। 


( २५] 


खे रिरस्यानुपूच्यदोकारादीनि विन्यसेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणायेति विप्यमथापि बा। ६।। 
करन्यासं तत, ङुयाद्‌ दादञशाक्षरविद्यया । 
परणवादियकारान्तमङ्क ल्य ङ्ग ष्टपवैसु ॥॥७। 
न्सेद्ध्रदय ओङ्कारं विकारमनु. मून । 
` प्रकारं तु भरबोमध्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ ।:८ । 
वेकारं नेत्रयोयु ञ्ञ्याननकारं सर्वसंधिषु । ` 
मकारमस्त्रुदिश्य मन्वमूतिर्वेद्‌ बुधः ।॥।९॥ 
पविसर्भं फहन्तं॑ तत्‌ सर्वदि्ष बिनिर्दिशेत्‌। 

ॐ विष्णवे नम इति | १०॥ 
त्मानं परमं ध्यायेद्‌ ध्येयं पए शक्तभियुं तयू । 
विदयातेजस्तपोमूर्तिमिमं ` मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥११॥ 
ॐ हरिर्थिदध्यान्मम र्वेरक्षा 

न्यस्ताड्‌ धरिपदूमः पतगेन्द्रपृष्ठे । 
द्रारिचमांसिगदेपुचाप- | 

पाशान्‌ दधानोऽष्टगुणोऽप्टबाहुः ॥१२॥ 
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूति- 

` यादोगणेम्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 


२९ 
स्थलेषु मायावड्वामनोऽन्यात्‌ 
त्रियिक्रमः खेतु विश्वरूपः १३२) 
ुरगेष्वटव्याजिघुखादिषु = श्रथः 
पायान्न सिंहोऽसुरयुथपारिः । 
वि्ुञ्चतो यस्य मद्रि 
दियो विनेदुन्॑पतंश्व मर्माः॥१४) 
रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः ` ॑ 
स्वदषटरयोन्नीतधरो ` षराहः। 
रामोऽद्विकूरेष्वथं . विप्रवासे 6 
` सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरतग्रजो ऽस्मान्‌ ॥१५॥ 
माघग्रधर्मादखिलत्‌ श्रमादा- 
नारायणः पातु नरश्च हासात्‌ । 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः 
पायाद्‌ गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ 
सनक्कुमारोऽतु कामदेवा- 
दरयशीषां मां पथि देवहेनात्‌। 
देधर्पिवर्यैः पूर्पाचेनान्तरात्‌ 


कर्मो हिमां  निरयादरोषात्‌ १७) 


© 


२७ | 


धन्यन्तरिभेगवान्‌  पात्वपथ्याद्‌ 

न्द्रा भयाटषमो निर्बितात्मा । 
यज्ञश्च रोकादवताञ्जनान्ताद्‌ 

बलो गणात्‌ क्रोधवश्ाददी््रः ॥१८॥ 
दपायनो भगवनप्रगोधाद्‌ ` 

ुद्स्त॒ पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु 


धर्मावनायोरुकृताषतारः ५  ॥१९॥ 
मां केशवो गदया प्रातरव्याद्‌ 

गोविन्द  आसङ्खवमाच्वेुः । 
नारायणः प्राहण उदाशचक्ति- 

मेध्येदिने विष्णुररीन्द्रफएणिः ॥२०॥ 
 देषोऽपरालं मधुरोग्रधन्वा 


सायं त्रिधामावतु माधवो मामू । 
दोपे हृषीके उताधेरत्र 

निश्चीय एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१॥ 
यीवत्सधामापररत्र ईशः 

= भ्रतयुष ईलोऽपिधरो जनादन; । 


[ २८ | 


दामोदसरोऽव्यादनसंध्यं श्रभाते 


विश्वेश्वरो भगवान्‌ काटमूतिः ॥२२। 
चक्र युगान्तानलतिग्मनेमि 
भ्रमत्‌ समन्ताद्‌ भगवस्युक्तम्‌ । 
द्दग्वि .  दंद्््यरिसेन्यमाचु 


कक्षं यथा वातसखो हताशः ।।२२॥ 
गदेऽशनिस्प्नविष्फलिङ्ग = * ` 
निष्िण्डि  निष्पिद्यजितप्रियाषि । 


कूष्माण्डवैनायकयक्षशक्षो- = ~: 
भूतग्रहाचूर्णय ` वृणयारीन्‌ ॥२४। 

तवं यातुानप्रमथप्र मातृ -- 
पिाचविप्रग्रहधोरद््टीन्‌ ७] 


दरे विद्रावय टृष्णपूरितो 

मीमखनोऽरेह दयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 
तिग्मधायसिवरारिपेन्य-- 

मीराप्रयुक्तो मम छिन्धि किन्धि। 

चक्ष पि चर्मञ्छतचन्द्र लादय 
द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ।।२६।। 


त्वं 


{ २६ | 


यन्नो मयं ग्रहेभ्य)ऽभूत्‌ केतुभ्यो नम्यणएव च | 


सपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भृतेभ्योऽहेम्यणव वा 


|| ९\७}) 


वौण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रीकोतेनात्‌ । 


प्रयान्तु संक्षयं स्योये नःभ्रयः प्रतीपकाः 
गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रस्तोभरछन्दोमयः ग्रः 
र्षत्वरेषदच्छु म्यो विश्वसन स्वनामामिः 
स्पद्म्भो दरेनामरूपयानायुधानि -नः 
ुद्धीन्द्रियमनप्राणान्‌ . पान्तु पाषद्भूषणाः 
यथा दहि भगवनेव ` बस्तुतः ` सदसच्च यत्‌ 
एत्येननेन नः सवै यान्तु नारशपद्रबाः 
यथकार्म्यानुमावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ 


भूषणायुधरिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया 


तेनेव सत्यमानेन सवेज्नो -मगवान्‌ हरिः 
न, 0 € 

पातु समैः ससूपैनेः सदा सवत्र स्वे 
विदिक्ष दिक ्वेमधः समन्ता- 

दन्तवहिभगवान्‌ नारसिंहः 
हापयल्टोकमयं स्वनेन 

स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः 

मघवन्निदमाख्यातं बमं नारायणात्मकम्‌ 


।। २८|| 


|| २९॥ 


|| २०।। 
| 
॥३६।) 


| 
।।२२॥। 


।|२२.। 


। २५। 
। 


| २० | 


विजेप्यज्जसां येन॒ दंशितीऽसुरयूथपान्‌ ॥२५। 
एतद्‌ धरयमाणस्तु यं य पश्यति चक्षपरा। 

पदा वा संस्पृशेत्‌ सथः साध्वसात्‌ स िघुच्यते ।२६। 
न इुतर्चिद्‌ भयं तस्य विधां धारयतो भवेत्‌ । 
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याप्रादिभ्यश्च कर्हिचित्‌ ॥३७॥ 
इमां विद्यं पुरा करिचत्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विनः । 
योगधारणया स्वाङ्क जहौ स मरुधन्वनि ॥३८। 
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा । 
ययो चित्ररथः स्त्रीमिवृ तो यत्र द्विजक्षयः ।२९॥ 
गगनान्म्यपतत्‌ सथः सविमानो ह्यवाकृरिराः । 
स॒वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः । 
स्य प्राचीसरस्वत्यां सनात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥४०॥ 

श्रौ शुक उवाच 

य दद भ्र.णयात्‌ कले यो धारयति चातः । 

त नमस्यन्ति भूतानि च्यते सर्वतो भयात्‌ ॥४१॥ 
एतां विद्यामधिगतो विश्वसूपाच्छतक्रतुः । 
>टोकयरक्ष्मीं बुुे बिनिर्बित्य मधे ऽपुरान्‌ ।४२॥ 


इति नारायणकवचं सम्पूर्णम्‌ 


(६.३ 


& अथं श्री सुदशन कवचम्‌ & 


श्रीमते निम्बार्काय नमः | ॐ अस्यश्री सुदर्शनं 
कवच महामंत्रस्य-अहिु ध्न्यो भगवान्‌ ऋपिरनुष्टुप्‌ न्दः 
श्री सदशेन महापुरपो विष्णुर्देवता ॐ वीजं हीं शक्तिः करौ 
कीटक श्रीसुदरेन प्रसाद सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । = 
नमो भगवते ज्वाला चक्राय देनद्रीं दिशं चकण वध्नामि ॥ 
ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय आग्नेयीं दिकं चक्रण 
बध्नामि ॥ ॐ नमो भगवते उ्वाला चक्राय दक्षिणां दिं 
चक्रण वध्नामि। ॐ नमो भगवते ज्याका चक्राय 
नेच्छत्यां दिशं च्क्रण बध्नामि ॥ ॐ नमो भगवते 
ञ्वाला चक्राय बरस्णीं दिशं च्क्रण. वष्नामि॥ 
ॐ नमो भगवते ज्याया चंक्राय वायवी दिक्लं चक्रण 
बध्नामि | ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय केवेदीं 
दिशं चक्रण बध्नामि ।॥ ॐ नमो भगवते ज्वाला चक्राय 
एेवानीं दिं चक्रण बध्नामि । ॐनमो भगवते उवाला 
चक्राय ऊध्वि चक्रोण वध्नामि ।। ॐ नमो भगत ज्वाटा 
चक्राय अधो दिशं चक्रोण वध्नामि | ॐ नमो भगवते ज्वाला 
चक्रायेति स्मतोदिग्‌ बन्धनम्‌ | ॐ सहार हु फएटू इति 


| ३२ | 


पटक्षरं अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ।॥। = सुदशेनाय विद्महे देति 
राजाय धीमषि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्‌ ॥ इति परक्षरमत्र 
गायग्री. | ॐ सुर्दश्चन महा ज्वाल कोरि घ्रूय॑ सम प्रम 
अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णोर्मा्मं प्रद्श्चय ।॥१।। 


यस्य स्मरणः मात्रेण विद्रषन्त्ययुरादयः 
सदार नमस्तुभ्यं विष्णः पाणितलाश्रयः ॥२॥ 
क्षिप्त्वा सुदशनं चक्र उ्रालामासाति मीपणम्‌ 
सवंरोभ॒ प्रशमनं कुरु . ॑ देववराऽच्युतः ॥३॥ 
सुदशेन महाचक्र मोषिन्दस्य  करायुध 
तीक्ष्णधार महावेग ! दूयं कोटि सम प्रभः ।४॥ 
वररोक्यं' रक्ष रक्ष त्वं दुष्ट दानव मर्दन । 
सुदशन महाज्वाल चिन्धि चिन्ि महामदथ्‌ ।५॥ 
चिन्थि वातं च पित्त च छिन्धि घोरं महाविषम्‌ । 

टज दाद च शूरं च निमिषं ज्वाल ग॑मम्‌ ६ । 
कुद रनस्य मन्त्रण ग्रहाः यान्तु दिशो दरः ॥ 

ॐ अस्य श्रीसुदशेन मन्त्रस्य अदिव्य छषि- 
रणष्टप्‌ छन्दः श्रीहुद्शेन -देवता ्रीसदर्न मन्त्र जे 
पिनियोगः । $ 


[| ३३ ] 
अथ कृरन्यामः 


ॐ अचक्राय स्वाहा--अङ् ष्डाभ्यां नमः| 
ॐ विचक्राय सखाहा-- तज्ंनीभ्यां नमः । 
ॐ सुचक्राय स्वाहा----मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ प्रैलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा-अनामिकाभ्यां नमः । 
ॐ ज्वाला चक्राय स्वाहा-- कनिष्ठिकाभ्यां नमः| 
= असुरान्तकचक्राय स्वाहा---करतलकरपृष्ठाभ्यां ` 
नप । * ~ ६ | 
अथ हदथादि न्यासः 
२ अचक्राय स्वाहा-- हृदयाय नमः । 
ॐ विचक्राय स्वाहा---शिरसे स्वाहा । 
ॐ सुचक्राय स्वादा-- शिखाय बषट्‌ । 
ॐ व्रेरोक्यरत्तेणचक्राय स्वाहा--कवचाय हृ । 
` ज्वाला चक्राय स्वाहा तेजसे-मेत्राभ्यां वौषट्‌ । 
ॐ असुगान्तक चक्राय स्वादा--अखाय फट्‌ । 
, ॐ भूभु वः स्वरोमिति दिड्‌ वन्दनम्‌ । 


[- २४ [ 

मन्त्र---र नमो भगवते भो मो सुदश॑न दृष्ट द्धि । 
दुरितानि हन हन, पापं मथ मथ, ममारोष्यं करु रुटः टः । 
हांहींह ` उ सदस्रार हु फटू स्वाहा । 
ॐ प्रलोक्यमयकर्तारमज्ञापय  . जनादन । 
सवं॑दुःखानि रकषांपि क्षयं नयतु सत्वरम्‌ ॥७॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च दक्षिणोत्तरयोस्तथा। 
रकां करोतु सवत्र निंहश्च स्वगर्जितेः ॥८।। 
शरीमह्ेष्णवाक्ष हन इन फट्‌. स्वहा। 
ॐ सुदस्व्ादित्यसंकाशं  सहस्त्रवदनं परम्‌ । 
सहलदोः सहचारं प्रप ऽहं सददेनम्‌ ।९॥ . । 
हेमन्तं `  हारकेयुरकटकांगदभूषणम्‌ । 
भृषणोद्धासिततनुः ` प्रपय ऽहं सुदर्शनम्‌ ॥१०॥ ` 
घकार सहितं मंत्रं अपतां शत्रु नाशनम्‌ । 
सवदोप प्रशमनं प्रषयेऽहं  सुदर्चनम्‌ ।॥११॥ 
रणत्किकिणिजातेन राक्षषध्नं महाद्भ तम्‌ । 
व्याप्केशं विरूपाक्षं . प्रप ऽहं सुदश्नम्‌ ॥१२॥ 
हुंकारं मैरयं भीमं प्रणतार्तिहर प्रथ्‌ । 
सर्वदोपप्रचमनं . भ्रपयऽहं दघुदश्॑नम्‌ ॥१३॥ 


द 9 1 क „~ 


[ ३५] । 
= फट्‌कारान्तमनिरदेश्यं शान्तं मखोण पयृतं। 

शुम प्रशान्तवदनं ` प्रपय ऽहं ` सुदर्शनम्‌।।१४।। 
एतैः प्ट्मिस्तु देवानां प्रषननं ` श्रीसुदर्शनम्‌ । . ¦ 
रक्षां करोति सर्वात्मा सर्वत्र प्रिजयी भवेत्‌ ॥१५॥ 
सवे॒विध्नं स्व॑दोषान्‌ विनाशयति ` सलरम्‌ । ` ` ` 

' ` तं देवं देवं ` निबन्दितपादपीदे ` 
` चक्रादि रोड्शयुजं  उलनप्रकाशम्‌ । `. ` 
लानाधिघ्ामरणमभूषितसरव गत्र | 

` चक्रादिदेवपनिशं हदि चिन्तयामि ॥ ` | 


थध्यानम्‌ 


रहं चक्र च चापं ` शर परश्ुधरं शूल-पाशङ्घलाक्ं 
प्वन्रणं वच्खर्‌ ` हटमुप्ररगद्‌ादन्तमलग्रदष्ट्रम्‌ । 
। उ्वालकैगे रने ` ज्वलदनरनिमं हारक्षेयुरम॒णं 
ध्याये पटूकोणसंस्थं सकठशिपुगण प्राणसंहारचक्रम्‌ । 
| ॐ नमो ममवत सदशनाय, महद्गद्‌महाचतरमहानत्र 
| भयङ्णव) सवद्ष्टमयकराय) सवशत्रून्‌ भक्षय भक्षय, 
परयन्त्रन्‌ ग्रत प्रतत) मल्ल मक्षः. पूर विवा चग्रष रप 


[३६ | 
भक्षय भक्षय, देत्यदानवन्रह्मरक्षसान्‌ ग्रस ग्र भक्षय 
भक्षय, शाकिनी डाकिनी वेताटादीन्‌ प्रस ग्रस भक्षय भक्षय 
गन्ध यक्षम्‌ तप्र तपिशाचान्‌ ग्रस ग्रस) दह दह) मदय 
मदय, न्धि भिन्धि खादय खादय, काटय कालय; कुर 
डुरु, ङ फट स्वाह । श्रीचक्राय सदश नाय नमः स्वहा । 


मम्यन्तरिक्ते च॒ तथा पाश्व॑तः पृष्ठतोग्रतः 

रां करोतु भगवान्‌ विश्वरूपो जनादनः॥ 

यथा विष्णोः स्मृतः सयः संक्षयं यान्ति पातक । . 

तथा मे सकटं दःखं प्रशाम्यतु सुदशनः 

इदं सूपं षिचित्रं बं सवथा. मयनाशनं। 

सवमिीष्टप्रदं नित्यं सत्र रोगनिवारणम्‌ ॥ 
॥ इति सुदशनकवच सम्पणंमु ।! 


 आदिव्यहदयस्तोत्रम्‌ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो -नमः। 
नमो नमः सहखरांशो ! ग्रादित्याय नमो नमः॥ 
ततो युद्धपरिरान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ | 
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय सथरुपर्थितम्‌ ।।१॥ 


[ ३७ | 

दैवतेश्व समागम्य द्रष्टुमम्यागतो रणम्‌ । ` 
उपगम्याऽत्रवीद्‌ राममगस्त्यो भगर्ँस्तदा ।२॥ 
राम ! राम ! महाबाहो ! शृणु गुद सनातनम्‌ । 

येन सर्वानरीन्‌ त्स ! समरे विजयिष्यसे ।।३॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं ` सवरत विनाशनम्‌ । 
जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं . परमं शिवम्‌ ।४॥ 
सवेमङ्गरमाङ्गल्यं ` सवपापप्रणाशनम्‌ । ` 
चिन्ता-सोक-प्रशमनमायुवधनएुचमम्‌ 11४ ॥1 
ररिमिमन्तं सथुधन्तं देवाऽतुर्‌- नमस्कृतम्‌ । 
पूजयस्व . विवस्वन्तं भास्करं युबनेश्वरम्‌ ।1६॥ 
स्वदेवाल्मफो दछयषृ॒ तेजसी ररिमिमावनः । 
एष देवः सुरगणोँन्टोकान्‌ पातु गमस्तिमिः ॥५७।} 
एष व्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः | 
हन्द्रो धनदः को यमः सोमो द्यपांपतिः 
पितरो वसवः साध्या अशिनौ मर्तो मनुः 
वावु्बह्विः प्रजाप्राण ऋतुक्तां ` प्रभाकरः ॥९॥ 
आदित्यः सविता द्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । 
ुवर्णस्तपनो मावुः सखर्णरेता , दिवाकरः ॥१०॥ 


।८।| 


[ ३८ | 
हरिदश्वः - पहस्रार्थिः ` -सप्तस्तप्तिमरीचिमान्‌ । 


तिमिरोन्मथनः शम्धुस्तष्टा मातंण्डकोऽशुमान्‌ ॥११॥ 


हिरण्यगमैः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः रहः शिशिरनाच्चनः । १२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः | 
घनवृष्टिरपां मित्रो, वि्ध्यवीथीप्लवङ्गमः १२ 
आतपी मण्डली मृत्युः ङ्गः सथेतापनः 
कविर्िश्वो महातेजा रक्तः सर्नभवोद्धवः ॥१४॥ 
नकषत्र-ग्रह-ताराणामधिपो  विश्वमावनः!. ` 
तेजसामपि तेजस्वी द्रादशल्मा, नमोऽस्तु ते॥१५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये ` पर्विमायद्रये नमः । 
ञ्योतिर्गणानां एतये दिनाधिपतये ` नमः ॥ १६॥ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो +नमः । ` 
नमो नमः सदान आदित्याय नमो नमः ॥१७॥ 
नम॒ उग्राय वीराय सारङ्खय नमो नमः। 
नमः पृश्व्रबोधाय , प्रचण्डाय नमोऽस्त ते॥१८॥ 
दम श्ानाऽच्युतेशय ` प्ररायादित्यवरच॑से । 


[1 


नक 


भासते सर्नमक्षाय रोद्राय वपुषे नमः। १९॥। | 





।\ ३६; | 


` तमोघ्नाय हिमघ्नाय . शत्र ध्नायाऽमितासने। 


"== १ ` 


कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ 
तप्तचामीकराभाय दर्ये विश्वकर्मणे 


नमस्तमोऽभिनिष्नाय श्चये लोकसाक्षि ॥२१॥ ` 


नाशयत्येष वे भृतं तदेव सजति प्रथ्ुः। 
यत्येष तपत्येष वषत्येषं ` गभस्तिभिः ॥२२॥ 


एष सुप्तेषु जागरषिः भूतेषु परिनिष्ठितः। 
एष चेवाऽगिहोत्रं च फलं वेवाऽग्निहो्रिणाम्‌ ।।२३॥। 


देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। 
यानि कृत्यानि लेकेषु स्वेषु परमप्रथ्ुः। २४।। 
एनमापत्सु कृच्छंषु कान्तारेषु मयेषु च। 
कीतेयन्‌ पुरुषः करिचन्नावसीदति राघवः ॥२५॥ 
पूजयस्मेनमेकग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्‌ त्रिगुणितं जप्तवा युद्धं षु ` विजयिष्यसि ।(२६॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महावाहो { रावणं खं जरिष्यसि ।- 
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥ २७॥ 
एतच्ट्ु ला महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
धारयामाप्त. . सुप्रीतो राघवः. प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ 


¢ “ 


[ ४०] 
आदित्यं प्रक्ष्य अप्तवेदं परं हषेमवाप्रवान्‌। 
त्रिराचम्य शुचिभू ता धनुरादाय बीयवान्‌ ॥२९॥ 
रावणं प्रक्ष्य हृष्टात्मा युद्धार्थं सथरुपामतम्‌ । 
सवयतनेन महता वधे तस्य॒ धुतोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
अथ. रपिरवद्भ्निरीक्ष्य रामं 
धुदिततमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । 
निशिचरयतिसंक्षयं ` पिदिता 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥२१॥ 





"न ज्ब्कः 
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शतयादित्हदयस्तोनरं मासम्‌ 1 ` . ` 
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 ५श्री गणेशाय नम: ॥. 

+ अथ नवग्रहरतोत्र्‌ 
जपा-ङुषुम-संकाश काश्यपेयं ` महाय तिम्‌ । 
तमोऽरिं सवषापध्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।१॥ 
दधि-शह्न-तुषारामं ्षीरोदाणव-सम्भवम्‌ । 
नमामि श्चिनं सोमं शम्भोषठुकुटभूषणम्‌ ।।२॥ 


(४१) 


परणीगमं मभूत | पिय त्कान्तपप्रभम्‌ 
9९ शक्त्तं तं मङ्गरं प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
परियड्‌ गुकलिकाश्यामं स्पणप्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्यं साम्पगुणोपेतं तं बुधं प्णपाम्बहम्‌ ।४॥ 
देवानां च ऋषीणां च गुरु काञ्चनसन्निभप्‌ । 
ुद्धिभूतं त्रिरोकेशं तं नमामि वृहस्यतिम्‌ ।(५॥ 
हिमङृन्दमणालमे देयाना , परमं युष । 
सवशास्रप्रवक्तारं भागव प्रणमाम्यहम्‌ ।\६॥ 
नोलाञ्जनसमामासं रवितं यमग्मजम्‌ । 
-चमारण्डसमभूतं ते नमामि शैरचसम्‌ ।,७॥ 
मधकर महावीय चन्द्रादित्य-रिमदनू । 
पिदिकागभतम्मूतं तं साहु प्रणमाम्यहम्‌ || ८ 
-उखश्िपुष्पपङ्काशं तारकय्रहमस्तकम्‌ । 
रद्र रोद्रातमकं घोरं तं केतुः प्रणमाम्यहम्‌ ।।९॥ 
इति व्यापधुखोद्णीतं यः पठेत्‌ सु्माहितः। 
द्वक यदिवा ररौ: किष्नशान्विमविष्यति ।।१०॥ 
स-नारी-नुपाणां च सदेद्‌ दुःखप्ननाञ्चनम्‌ । 
एेश्वयमतुरं  तेशमरोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥११।। 
 ग्रह-नक्षत्रजाः पीडास्तस्करा-उग्नि-सपुद्धवाः । 

ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यसोव्रूते न संशयः ॥१२॥ 
| इति व्यासविरचितं तवरग्रहस्तोत्रं समाप्तम \ 


| ४२ | 


पदान्त दशश्लोकी 
ज्ञानस्वरूरञ्व हरेरधीन, | शरीरसपोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अण्‌" हि जीव प्रतिदेहमिन्नं ज्ञततवन्तं यदनन्तमाहुः 
यादि मायापसिुकतष्पं, त्वेनं विदुव भगवदलमपादात्‌ । 
युक्तञ्व बद्ध किर्यद्वघुक्तं, प्रमेदवाहूल्यमथापि बोध्यम्‌ ।२ 
अप्राह्रतं प्राकतस्पकञ्च,  कारस्वरूपं तदवचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदग्रवाच्यं, शुक्छादिमेदाश्चं समेऽपि तत्र २ 
स्वभातोऽपास्त--समस्तदोषमरेषकल्याणयुण्क--राश्चिम्‌ । 
व्यु ङ्क ब्रह परं वरेण्यं श्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌। ४ 
अङ्कतु वामे दृषमानुजां युदा, विराजमानामसुरूपसामागाय्‌ -\ 
सखीसहस्व्रः षरिसेवतां सदा,स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ५ 
उपाप्नीयं नित जनैः सद; प्रहमणयेऽन्ञानतमो ऽलुडत्त : । ` 
सनन्दनं मृ निभिस्तथोक्तं ्रीनारदायाखिलतत्वसाक्िंलं 
सव हि विक्नमतो यथाथेक भ्र तिस्मृतिम्यो निखिरस्य वस्त॒नः 
ब्रह्मात्मक्षत्वादि ति वेद विन्मतं,भिरूपतापिश्र तिधुत्रसाधिता ।७ 
नन्या सतः कृष्णपदार बिन्दात्‌ , .संदस्यते व्रह्मश्चिवादिबान्दतत्‌ 
भक्तेच्ययोपाच्ुनिन्त्यविग्रहाद चिन्त्यशक्तेरमिचिन्त्यसाशयात्‌ 
कपास्थ देन्यादिगुजि प्रजायते, यया भवेत्प मतिशेष लक्षणा । 


[08 0 ५ 0 
माक्तद्य नन्याधिपतेपहात्मनः स। चोत्तमासाधनसरूपिक्राऽपरा।९ ` 
उपास्यरूप तदुपाप्रकप्य च, कृपाफरं भक्तेरसस्ततः प्रम्‌ । 


वरोधिनोरूपमथेतदाप्तेशघया इमेऽ्थां अपि पञ्च साधुभिः ।१० 


[ ४२ 
वर्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बारकरचायं श्रीं श्रीजी 
श्री सर्वेरवरणरणदवाचायजी महाराज कृत- 
॥ श्री गोपीजनवल्लमाष्टक-स्तोच्म्‌ ॥ 

नवाम्बुदानीक-मनोहराय, प्रफुल्छराजीव-विरोचनाय । 
रण-स्वनाऽऽमोदितगोङ्कखाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्टमाय ।१ 
.क्विरीट-केयुर-विभूषिताय, भ्र वेय-मासामणि-रञ्जिताय । 
'छुरल्टपत्कां चन -ङण्डखाय, नमोऽस्तु गोपीजनवन्लमाय ।२ 
दिव्याङ्गनवन्द निषेविताय, स्मितप्रभाचारधुखाम्बुजाय । 
्रसोक्यसं मोहन सुन्दराय, नमोऽस्तु - मोपीजनघल्छमाय ।३ 
रतनोद्धि-मूखाल्य-संगताय, कनल्पद्र मच्लाय-कृतासनाय । 
हमस्फरन्मण्डपमध्यगाय, नमोर्ऽतु मोपीज्नवल्छभाय ।४ 
ध्रीवत्सरोपावकिरंजिताय, वक्ष्यले कौस्तुभ भासिता । 
पतेजकिजल्कनिमांयच काय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ।५ 
दिव्याङ्क रीयांगुलि-रंजिताय, मयुर-पिच्छच्छवि-च्लोभिताय । 
दिव्याम्बराटंङ्ृत-विग्रहाय, नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय ,& 
एुनीन्द्रबरन्दर्विधि-ंस्ताय, रभ्ोगणाद्‌ गोुटरक्षकाय । 
धर्मार्थ-कामामृत-घाधनाय, नमोऽस्त गोपीजनवल्सभाय ।७ 
मनध्तमस्तोमदिवाक्राय, ` मक्तेष्टचिन्तामणिसन्धिधाय । 
अरोष-द्‌ नामजमेषजाय, नमोऽस्तु भोपीजनवन्टभाय ।८ 


५ 


[ ४४ ]. | 
# अ]द्याचोाये जं गगररं श्रीतिम्बाकं महामूनीन्द प्रणीत # 
प्रतिः स्तवराजः 
प्रातः स्मरामि युगकेरिरसाभिषिक्त ! 
ृन्दावनं पुमणीयग्रदारनवरक्षमर्‌ । 
सौरी प्रघाहवतमात्मगुणप्रकाश, 
युग्मा भरेएुकणिकान्चितसवंसत्वम्‌ । १॥ 
प्रातः स्मरामि दधिधोषवरिनीतनिद्र, 
निद्राधसान-रमणीयश्चखायुरागम्‌ । 
उन्निद्र-पञ्चनयनं नवनीरदाभं, 
टूयानव्यटटनाञ्चितवामभागम्‌ । २॥ 
प्रात्भजामि शयनोत्थितयुगमस्पं, 
सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेरभूपम्‌ । 
अन्योन्यकेलिरसचिन्हसखीद्‌ गौध, ~ 
सख्यावृतं सुरतकाममनोहरञ्च ।३॥ 
प्रातभजे पयुर्तसारपयोधिचिन्हं, 
गण्डस्थलेन नयनेन च सन्दधानौ | 
रत्यादयशेपश्षमद सथ्ुपेतकामौ 
ध्रीराधिक्रावरपुरन्दरपुण्यपुन्जौ ॥४।॥ 
्ात्थरामि हदयेन हदीक्षणीयं, . 
युग्मस्वरूपमनिशं . ; सुमनोहरञ्च । 


टवण्यधामलटनाभमिरूपेयमान- 
रत्थाप्यमानममुमेयमशेषवेपैः ॥५। 
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तत्र वीमि युगटावपि सोमराजौ, 
राधायुङकन्दपशुपारपुतौ वरिष्ठौ | 
गोविन्दचनद्रवृषमातुषुतावरिष्टि, 
सर्वेश्वरो स्वजनपाटनतत्परेश्ची ।६॥ 
प्रातनेमामि युगटांप्रिसरोजकोशच- 
मष्टज्ञयुक्त वपषा भवद्‌ःखदारम्‌ । 
वृन्दावने सविचरन्तमुदार चिन्ह, 
रक्ष्या  उरोजधुतङ्ङक मरागपुष्टम्‌ ॥७॥ 


्रातनेमामि वृषमानुमुता = पदान्जं, 
नेत्राटिभिः परिणतं . व॒जसुन्द्रीणाम्‌ । 
प्रमातुरेण हरिणा सुविशारदेन, 
श्रीमद्‌ व्रजेरतनयेन सदाऽभिवन्धम्‌ ।'८॥ 
 सञ्विन्तनीयमनुपरग्यमभीष्टदोरै, 
संपराप्तप्मनं चरणं महाम्‌ । 
नन्द्‌त्मजस्य सततं मनसा गिरा च, 
संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम्‌ ॥९॥ 
प्रातःस्तवमिपं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सवका क्रियास्तस्थ सफलाः स्युः सदाघ्र बाः ॥१०॥ 


& 
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श्रीगोषिन्दशरणागति स्तोम 


गोविन्द गोकुलपते वसुदेवघ्ननो; 
गोपारु कृष्ण गरुडध्वज गोपिनाथ । 
भ्रीवापुदेव पुरूषोत्तम पद्मनाम, 
त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।१॥ 
ब्रह्मण्यदेव अनवल्छम दीनवन्धो, 
लक्ष्मीनिवाष करुणाटय कत्र | 
वेङृण्टनाथ धरणीधर धमहूप, 
त्रायस्व केशव ` हरे शरणागतं माम्‌ ॥२।। 
लक्ष्मीपते कमरटोचन कल्मषरे, ` 
वाराह वामन जनादन नन्दष्रूनो । 
पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे, ` 
त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य, 
राजीवलोचन धनुधेर रावणारे । 
सीतापते रघुपते रधवीर राम 
मायस्य फेर हरे शरणागतं माम्‌ ॥४॥ 
नारायणाव्यय विभो भवयन्धनाश, 
वेदान्तवे यदनन्दन बिश्वकूप। 
श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शंखणाणे 
त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ॥५॥ 
गोपीपते यदुपते नवनीतचौर, 
वृन्दावने धरखीधर पृ्मपाशे। 


| ४७ | 


गोदद्ध नोद्धरण धीर मन्द शौरे 
त्रायस्व केशव . हरे शरणागतं मामू ॥६॥ 
पवेज्ञ सवेद शरण्य कृपापघ्दर, 
कारण्यरूप क्मराकर कंटभारे। 
दारिद्रय दःखविनिवारण विश्वबन्धो 
त्रायस्व केश हरे शरणागतं माम्‌ ।७।॥ 


हे राधिका प्रिय अनन्त भङ्कन्दङरष्ण, 
विश्वेश्वराखिटगुरो कमायताक्च । 
नारायणादि पुरषे पुराणविष्णो 
त्रायस्व फैशव हरे शरणागतं माम्‌ ।८॥ 
हे ईञ्य यादवपते सरसीरुदाक्ष, ` 
चेतन्यकशूप परमेश्वर  पूणंकाम । 
अध्यात्मदौपप्रपैश्च पुराण जिष्णो 
त्रायस्व कैरव हरे शरणागतं माम्‌ । ९॥ 
पश्चापते मधुरिपो जगदेकपाक्षिन्‌, 
भृत्यार्तिनाशन नरेश्वर देव-देव । 
चारूरमदन चतुभज चक्रपाणे 
त्रायस्व फैरव हरे शणागतं माम्‌ ।॥।१०॥ 
मो राधिका हदय जीवन खुन्दराङ्‌, 
ब्रह्मादिदेव परिपाल्क देत्यशत्रो 
केरि-प्ररंष-बफ-धेनुक णहासिि , 
त्रायस्व केशव हरे ` शरणागतं माम्‌ ॥११॥ 
भ्रीकृष्णशरणस्तोत्रं, तदीयगुणघयुतम्‌ । 
सरवाशुमहरं दिव्यं, पटनाद्धक्तिदन्नणाम्‌ ॥१२।। ` 


[ ण्न] 
% एक्‌ श्लोकी भागवत # 
आदौ देव की देवगर्भजननं गोपीगहेवद्ध नं 
माया पूतन जीवितापहरणं मोवधनोद्धारणम्‌ । 


फसोच्छं दन कौरवादिहननं न्ती सुतापाटनं 

एतद्‌भागावतं पुराण कथितं श्ीढृष्णटीटामूतम्‌ 
एकश्लोकी रामायण 

आदो रामतपो बनादिगमनं हला मरणं क्राचनं 

वेदेहीहरणं जटायुमरणं पुग्रीवसंमाषृणम्‌ । 

वालोनिग्ररणं मद््रतरणं ठं्ापुरीदाहनं 

पश्चाद्रावण -ङुम्मकणहननं एतद्धिरामायणम्‌ ॥ 


एक श्लोकी महाभारत 
आदौ पाण्डवधातेराषटर जननं सक्षागहे दाहनं । 
यु तस्त्रीहरणं बने विचरणं मर्स्या्िष्वेधनम्‌ । 
सालागाहरण रणतरिचरणं सन्ध्या क्रियावर्धनंमू 
पश्चाद्‌ भाप्मक कारवादिहननं एतन्महामारतम्‌ ॥ 


मङ्गलं कमना 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सये सन्तु निरामयाः | 
सव भद्राणि पश्यन्तु माकरिचद्‌,:खमागभवेत्‌ ॥ 


"ण "दिनक 
मुद्रक : भ्र्चाना प्रकाशन, ग्रजमेर ५ 0\/ अक्लेश केशव शरणम्‌ 
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